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आज कल शहरों में येह फेशन चल पडा है कि जुरा सी وه‎ से 
या HET तन-आसानी के लिये कुछ हज्रात स्टूल (STOOL) या कुरसी पर बैठ कर 
नमाज्‌ पढ़ने लगे हैं हालां कि वोही लोग घर से पैदल चल कर मस्जिद तक आते जाते 
हैं और देर तक खडे खड़े अहबाब से बातें करते हैं जब कि कियाम भी नमाज के फ्राइज्‌ 
में से एक फर्ज है। जो लोग कियाम पर कादिर होते हुए स्टूल या कुरसी पर नमाज पढ़ते 
हैं उन की नमाज्‌ नहीं होती । और बा'जु हज्रात शरअन मा'जूर होते हैं जिन से कियाम 
साकित्‌ होता है ख़्वाह जमीन पर बैठ कर नमाज्‌ पढें या स्टूल या कुरसी पर बैठ कर पढें 
उन की नमाज्‌ दुरुस्त है | 

इस मस्अले पर जनाब मौलाना मुफ्ती फुजैल रजा अत्तारी iad) ने इन्तिहाई 
तहकीकी फृतवा लिखा जो एक रिसाले की हैसिय्यत रखता है येह पूरा फृतवा मैं ने पढ़ 
लिया है, मुफ्ती फुजैल रजा साहिब ने बड़ी काविश व अरकरेजी से अहादीस और फिक्ह 
की रोशनी में येह फृतवा तहरीर किया है | 
इन की येह मेहनत काबिले तहूसीन व लाइके सिताइश है ان قاو زر‎ येह फ॒तवा बहुत 
से लोगों की नमाज की इस्लाह का जुरीआ बनेगा | 
इस फृतवे की मैं तस्दीकृ करता हूं। मेरी दुआ है कि अल्लाह (६४ मुफ्ती साहिब की येह 
खिदमत कबूल फरमाए और इन्हें दुन्या व आखिरत में इस की बेहतरीन जजा अता 
फ्रमाए | لین‎ 5४०६० امین بجاو خينبه‎ 

मुहम्मद नसीम मिस्बाही 
खादिमुत्तदरीस वल 5001 अल जामिअतुल अश्रफिव्या 
मुबारक पूर आ'जुम गढ़, यूपी, अल हिन्द | 
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क्या फरमाते हैं उ-लमाए दीन व मुफ्तियाने शर-ए मतीन 
इस मस्अले में कि कुरसी पर बैठ कर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म 
है ? आज कल मसाजिद में इस का बहुत रवाज हो गया है लिहाजा 
वजाहत के साथ इस का जवाब दें ताकि अवामुन्नास को इस हवाले 
से शर-ई रहनुमाई हासिल हो जाए, नीज्‌ कुरसी पर बैठ कर नमाज 
पढ़ने वाला शख्स पूरा कियाम या बा'ज्‌ सफ से आगे हो कर करे 
तो इस का क्या हुक्म है ? और मसाजिद में मा'जूर अफ्राद के लिये 
कुसियां कहां रखनी चाहिएं ? मजीद येह कि कुरसी के साथ लगे 
हुए तख्तों पर TTT लोग सर रख कर सज्दा करते हैं इस का क्या 
हुक्म है, येह कहना कि मक्रूहे तहरीमी व गुनाह है दुरुस्त है या 
नहीं ? साइल : मुहम्मद अब्दुल्लाह 


جر कुरसी पर नमाज पढ़ने के अहकाम‏ | ول 
च‏ 
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फराइजु व वाजिबात और सुन्नते फज्र में कियाम फर्ज है। 
इन नमाजों को अगर बिला उज्रे शर-ई बैठ कर पढेंगे तो अदा न 
होंगी और अगर खुद खडे हो कर नहीं पढ़ सकते मगर असा या 
दीवार या आदमी के सहारे खडा होना मुम्किन हो तो जितनी देर 
इस तृरह सहारे से खड़ा हो सकता है उतनी देर खडा होना फर्ज है, 
६३ यहां तक कि सिर्फ aR तहरीमा खडे हो कर कह सकता है तो f 


या'नी न खुद खडा हो सकता हे और न ही किसी चीज से टेक लगा 
कर खडा हो सकता है अगर्चे कुछ देर के लिये ही सही तो बैठ कर 
नमाज पढ़ सकता हे । यूंही खडे होने में पेशाब का कत्रा आता है 
या चौथाई सत्र खुलता है या बीमारी वगैरा की वज्ह से ऐसा लाग्र 
व कमजोर हो चुका है कि खड़ा तो हो जाएगा मगर किराअत न कर 
पाएगा तो कियाम साकितृ/) हो जाएगा | मगर इस बात का खयाल 
रहे कि सुस्ती व काहिली और मा'मूली दिक्कृत को मजबूरी बनाने 
से कियाम साकित नहीं होता बल्कि इस बात का गुमान गालिब हो 
कि कियाम करने से मरज्‌ में जियादती हो जाएगी या देर में अच्छा 
होगा या ना काबिले बरदाश्त तक्लीफु होगी तो बैठ कर पढ़ने की 
इजाजुत मिलती है | 
इस फजिय्यते कियाम की अहम्मिय्यत का अन्दाजा इस 
बात से लगा लीजिये कि जमाअत से नमाज पढ़ने के लिये जाएगा 
तो कियाम न कर सकेगा, घर में पढे तो कियाम के साथ पढ़ सकता 
है तो शरअन हुक्म येह है कि घर में कियाम के साथ नमाज्‌ पढ़े, 
अगर घर में जमाअृत मुयस्सर आ जाए PET वरना तन्हा ही 
कियाम के साथ घर में पढ़ने का हुक्म है । 
अल ग्रज्‌ सच्ची मजबूरियों को बिना पर कियाम साकित्‌ 
होता है, अपनी मन घडत बनाई हुई नाम की मजबूरियों का शरअून 
किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं होता | 
तम्बीह : कियाम के साकितृ होने को एक अहम सूरत येह 
भी है कि अगर्चे कियाम पर कादिर हो मगर सज्दा जमीन पर या 
या'नी मुआफ होना | ६ 


< * जमीन पर इतनी ऊंची रखी हुई चीज पर कि जिस की ऊंचाई बारह ' 0 
उंगल से जियादा न हो करने से आजिज हो तो इस सज्दए हकीकी 
से आजिज होने की सूरत में अस्लन कियाम साकित्‌ हो जाता है इसे 
अच्छी तरह समझ लेना चाहिये वरना जब कियाम के ऊपर जिक्र 
किये गए मसाइल बयान किये जाते हैं कि 'अगर्चे तक्बीरे तहरीमा 
खडे हो कर कह सकता है तो इतना कियाम फर्ज है वरना नमाजु न 
होगी” और इस किस्म के मसाइल जो ऊपर जिक्र किये गए तो इन 
मसाइल की बिना पर सज्दा न कर सकने की सूरत में अवामुन्नास 
को येह शुबा लाहिक/? होता है कि कियाम पर कुदरत के बा वुजूद 
कियाम कैसे साकितृ हो रहा है और कमा हक्कुहू वोह इन मसाइल 
को समझ नहीं पाते इस लिये दोनों सूरतों में फर्क मल्हूजू रखना 
चाहिये । 

कुरसी पर या इस के इलावा बैठ कर पढ़ने के ER 
शर-ई को मजीद वजाहत के लिये दो जामेअ सूरतें जिक्र की जाती 
हैं इस बाब के मसाइल का लुब्बे लुबाब इन से अच्छी तरह जेहन 
नशीन हो सकता है । 
(1) कियाम पर कुदरत न हो, बिल्कुल कादिर न हो या कुछ कियाम 
पर कादिर हो फिर कुदरत न रहे, मगर रुकूअ व सज्दा पर कादिर है। 

इस सूरत में मरीज जितना कियाम कर सकता है उतना 
कियाम कर के बाकी नमाज्‌ बैठ कर तो पढ़ सकता है मगर चूंकि 
रुकूअ व सुजूद पर कादिर है इस लिये दुरुस्त त्रीके से पीठ झुका 
कर रुकूअ करना होगा और सज्दा भी जमीन ही पर करना होगा 
जियादा से जियादा बारह उंगल ऊंची रखी हुई चीज पर भी सज्दा 
2 > @...... या'नी दरपेश होना | 8 
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ॐ कर सके तो उसी पर सज्दा करना जरूरी है रुकूअ व सुजूद की € 
. जगह इशारा करने से उस की नमाज न होगी | 
अब अगर तअम्मुल से काम लिया जाए तो इस सूरत में 
अगर बैठने वाला जुमीन पर बैठा हो तो रुकूअ और सज्दे करने में 
उसे कोई दिक्कत न होगी लेकिन अगर कुरसी पर बैठा हो तो सज्दा 
करने के लिये उसे कुरसी पर से उतरना पडेगा और सज्दा जुमीन 
पर दुरुस्त त्रीके से करने के बा'द दोबारा कुरसी पर बैठना होगा, 
इस में चूंकि दिक्कत भी है और जमाअत के साथ पढ़ने वाला इस 
तरह करे तो बडा अजीबो ग्रीब मन्ज्र दिखाई देता है, सज्दा भी 
उसे सफ से आगे निकल कर करना पडता है, यूं सफ की दुरुस्तगी 
में भी खलल आ जाता है। 
फिर अहम बात येह कि जब वोह सज्दा जमीन पर करने 
पर कादिर हे तो कियाम के बा'द उसे कुरसी पर बैठने की जरूरत 
ही क्‍या है जब बैठना ही उस का गैर जरूरी लग्व व फुजूल है तो 
उसे हरगिज्‌ कुरसी पर नहीं बैठना चाहिये, इस तरह बैठने वाले या 
तो बिला वज्ह की दिक्कतों में पड़ते हैं या कादिर होने के बा वुजूद 
रुकृअ व सुजूद कुरसी पर बैठे बैठे इशारों से करते हैं, यूं अपनी 
नमाजों को फासिद करते हैं | 
लिहाजा ऐसों को जमीन ही पर बैठ कर रुकूअ व सुजूद 
दुरुस्त त्रीके से ब आसानी अदा कर के नमाज पढ़नी चाहिये ताकि 
फसाद और हर किस्म के खलल से उन की नमाज महफूज रहे | 
(2) रुकूअ व सुजूद दोनों पर कुदरत न हो या सिर्फ सज्दे पर कादिर 
न हो तो अगर्चे खड़ा हो सकता हो उस से अस्लन कियाम 0 
८ हो जाता है। 


कुरसी पर नमाज्‌ पढ़ने के अहकाम‏ ول 
pi‏ 


द लिहाजा इस सूरत में मरीज बैठ कर भी नमाज पढ़ सकता ई 
_ है बल्कि इस के लिये अफजल बैठ कर पढ़ना है और ऐसा मरीज 
अगर कुरसी पर बैठ कर नमाज पढे तो इस की भी गुन्जाइश है कि 
कुरसी पर बैठे बैठे रुकूअ व सुजूद भी इशारे से ब आसानी किये 
जा सकते हैं, यूं पूरी नमाज बैठे बैठे अदा हो जाएगी, पहली सूरत 
की तुरह बे जा दिक्कतों और फुसादे नमाज वगैरा का अन्देशा इस 
सूरत में नहीं होता । 

मगर चूंकि हत्तल इम्कान दो जानू बैठना चाहिये कि मुस्तहब 
है इस लिये कुरसी पर पाउं लटका कर बैठने से TERT करना 
चाहिये, जिस तरह आसान हो जृमीन ही पर बैठ कर नमाज अदा 
की जाए, दो जानू बैठना आसान हो या दूसरी त्रह बैठने के बराबर 
हो तो दो जानू बैठना मुस्तहब है वरना जिस में आसानी हो चार 
जानू या उक्डूं या एक पाउं खडा कर के एक बिछा कर इसी TE 
बैठ जाए, हां अगर जमीन पर बैठा ही न जाए तो इस दूसरी सूरत 
में कुरसी या स्टूल या तख्त वगैरा पर पाउं लटका कर बैठ सकते 
हैं मगर बिला वज्ह टेक लगाने से फिर भी एहूतिराजु किया जाए 
कि बैठ कर नमाज पढ़ने की जिन्हें इजाजृत होती है हत्तल इम्कान 
उन्हें टेक लगाने से एहूतिराजु करना चाहिये और अ-दबो ता'जीम 
और सुन्नत के मुताबिक अफ्आल बजा लाने की कोशिश करनी 
चाहिये | 

इस सूरत में चूंकि बैठ कर पढ़ने की रुख्सत मिलने का 
अस्ल सबब रुकूअ व सुजूद पर कादिर न होना है इस लिये FH 
व सुजूद का इशारा करना होगा और सज्दे के इशारे में रुकूअ से 
८३ जियादा सर झुकाना जरूरी है, इस बात का भी खयाल रखा जाए و‎ 


कुरसी पर नमाज्‌ पढ़ने के अहकाम‏ ول 


23” वरना नमाज न होगी | 


(क्रि कुरसी पर बैठने वाला पूरा कियाम या कुछकियाम | पर बैठने वाला पूरा कियाम या काह 
(U सफु से आगे निकल कर करे तो उस का हुक्म £ 


मुम्किना दो सूरतें बनती हैं : (1) सफ की सीध में कुरसी 
होने की वज्ह से वोह खुद सफ से आगे जुदा हो कर खडा होगा जैसा 
कि आम तौर पर लोग खडे होते हैं (2) या फिर कुरसी सफ से पीछे 
कर के खुद सफ की सीध में खड़ा होगा तो बैठने की सूरत में सफ 
से जुदा होगा और उस की कुरसी की वज्ह से पिछली सफ भी 
खराब होगी | 

लिहाजा दोनों सूरतों में सफ बन्दी में खलल की मक्रूह 
सूरत का इरतिकाब लाजिम आएगा जब कि सफ की दुरुस्तगी को 
अहादीस में बहुत ताकीद आई है कि सफ बराबर हो, मुक्तदी आगे 
पीछे न हों, सब की गरदनें, कन्थे, टख्ने आपस में महाजी या'नी 
एक सीध में हों । 

अब कुरसी पर बैठने वालों का जाएजा लिया जाए तो जो 
शख्स जमीन पर सज्दा करने पर कादिर नहीं अगर वोह मजबूरन 
कुरसी पर नमाज जमाअृत के साथ पढ़े तो उसे कुरसी पर बैठ कर 
इशारों से नमाज पढ़नी चाहिये ताकि खड़े होने की सूरत में सफ बन्दी 
में खलल न आए और कराहत का मुर-तकिब न हो । और हो सके 
तो बिगैर कुरसी के नमाज पढे कि इस सूरत में कियाम करने और 
و‎ फिर बैठ जाने दोनों सूरतों में सफ बन्दी में खूलल नहीं आता । «$ 


कुरसी पर नमाज्‌ पढ़ने के अहकाम CS डर‏ ول 
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द और जो सज्दे पर कादिर है पूरे कियाम पर कादिर नहीं € 
` बा'ज पर कादिर है इस के लिये चूंकि जरूरी है कि जितने पर 
कादिर है इतना कियाम करे यहां तक कि तक्बीरे तहरीमा कह 
सकता हो तो वोही खडे हो कर कहे वरना उस की नमाज न होगी 
लिहाजा ऐसे शख्स के लिये जमाअृत के साथ कुरसी पर बैठ कर 
नमाज्‌ अदा करने में शरअन कोई मजबूरी नहीं हो सकती कि जब 
सज्दे पर वोह कादिर है कुछ कियाम भी कर सकता है तो कियाम 
के बा'द उसे जमीन ही पर बैठना होगा तो फिर कुरसी किस काम 
की है दूसरों की रीस में महज राहत के लिये बैठना क्या FY बन 
सकता है हरगिजु नहीं ! अगर बैठने और उठने में दिक्कत होगी इस 
लिये थोड़ी देर के लिये कियाम के बा'द कुरसी पर बैठ जाते हैं 
तो उन्हें थोड़ी दिककृत बरदाश्त कर लेनी चाहिये | 
लिहाजा ऐसे हजुरात सफ में जमीन पर नमाज पढें, जितना 
कियाम कर सकते हों सफ में खड़े हों, बाकी बैठ जाएं और रुकूअ 
व सुजूद हकीकृतन कर के अपनी नमाज मुकम्मल करें, हो सकता 
है कि बहुत से इस किस्म के लोग महूज्‌ कुरसी के चक्कर में रुकूअ 
व सुजूद पर कादिर होने के बा वुजूद इशारे से नमाज पढ़ते हों उन 
की तो यूं नमाजें भी जाएअ हो जाती हें । उन्हें जो दुरुस्त मस्अला 
बताए, समझाए, उस पर अमल की राह दिखाए, कुरसी की 
नफ्सियात की वज्ह से बा'ज लोग उसे दुश्मन समझते हैं उन्हें होश 
करना चाहिये, समझाने वाला उन का दुश्मन नहीं खैर ख्वाह है, उन 
की नमाजों का तहफ्फुज चाहता है, उन्हें अपना अमल दुरुस्त कर 


[मस्जिद में दोराने जमाअत कुसियां | में दौराने जमाअत कुसियां 

| कहांखनीचाहिएं _ N 

कुसियां सफ के कनारों पर रखी जाएं, सफ के दरमियान 
रखने की वज्ह से बिला वज्ह नमाजियों को TE होगी, सफ 
दुरुस्त करने में TT अवकात दरमियान में रखी हुई कुरसी की 
वज्ह से खलल आता है, सफ बनाते हुए खडे खडे सरक्ना आसान 
होता है मगर कुरसी बीच में रखी हो तो उसे सरकाते हुए सफु दुरुस्त 
करना मुश्किल काम है, आम तौर पर कुसियां कनारे ही पर रखी 
जाती हैं येही मुनासिब है मगर बा'जु मसाजिद में दाएं बाएं के 
कनारों पर लाइन से चार पांच कुसियां सजाई होती हैं बा'ज्‌ कुरसी 
पर बैठने वाले तक्बीरे ऊला से पहले आ जाते हैं बा'ज्‌ कुसियां 
खाली होती हैं ऐन नमाज्‌ शुरूअ होते वक्त वोही दिक्कत कि खाली 
कुसियों को उठाने में करनी पड़ती है, बा'ज्‌ ला परवाही से ऐसे ही 
निय्यत बांध लेते हैं सफु पूरी नहीं करते, इस जानिब भी तवज्जोह 
देनी चाहिये, पहले से कुसियां न सजाई जाएं, कोई मा'जूर व मरीज 
होगा तो पहली दूसरी तीसरी जिस सफु में उसे जगह मिलेगी उसी 
के कनारे अपनी कुरसी रख ۱ 

आम तौर पर कुसियों की देखभाल भी मस्जिद के मुअज्जिन 
और खादिम को करनी होती है येह भी बिला TE की एक दिक्कत 
इन के सर डालना है, TT अवकात TT बुजुर्गों की मस्जिद 
के मुअज्जिन या खादिम से उलझने और उन्हें झाडने की ख़बरें 
भी मिलती रहती हैं और बहुत से लोगों ने हो सकता है इस का 
va मुशा-हदा भी किया हो, इस लिये कुरसी पर अगर मस्जिद में € 


के साथ बैठा जाए ताकि नमाज भी दुरुस्त अदा हो और दूसरे 
नमाजियों को भी किसी किस्म की परेशानी व 95910 न हो | 
एक और मस्अला जो आम तौर पर जुमुआ की नमाज में 
देखा जाता है कि कुसियां चूंकि अगली सफों में कनारों पर रखी 
होती हैं और बा'जु मा'जूर व मजबूर हज्रात देर में आते हैं और 
दौराने खुत्बा अपनी कुरसी तक पहुंचने के लिये गरदनों को फलांगते 
हुए जाते हैं, येह भी जाइज्‌ नहीं कि हदीस शरीफ में है कि “जिस 
ने जुमुआ के दिन लोगों की गरदनें फलांगीं उस ने जहन्नम की तरफ 
पुल बनाया 1" सदरुश्शरीअह «५५८5८४५८५ येह हदीस नकल 
करने के बा'द फूरमाते हैं कि हदीस में TF “५८> ''اتحذ‎ 
वाकेअ हुवा है इस को मा'रूफ व मज्हूल दोनों तरह पढ़ सकते हैं 
और येह तरजमा मा'रूफ का है और मज्हूल पढें तो मतलब येह 
होगा कि खुद पुल बना दिया जाएगा या'नी जिस तरह लोगों की 
गरदनें इस ने फलांगी हैं इस को कियामत के दिन जहन्नम में जाने 
का पुल बनाया जाएगा कि इस के ऊपर से चढ़ कर लोग जाएं | 
एक और हदीस शरीफ में है कि एक शख्स लोगों की 
गरदनें फलांगते हुए आया और हुजूर ५५५८४५८१५४ खुत्बा 
फुरमा रहे थे, इर्शाद फरमाया : बैठ जा ! तू ने ईजा पहुंचाई(2) ۵ 
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ब हवाला बहारे शरीअत, हिस्सए चहारुम, जि. 1, स. 761, 762 


"क पढे | इस हवाले से काफी तफ्सील बयान हो चुकी कि जिस 
का पढ़ना जाइज भी है उसे भी चाहिये कि सफु बन्दी में खलल न 
आए, नमाजियों को वहूशत न हो इस का खयाल रखे ! लेकिन 
मुन्फरिद हो या जमाअत के साथ पढ़ने वाला अगर मजबूरन कुरसी 
पर बैठ कर नमाज एहतियात के साथ पढ़े कि इस की गुन्जाइश है 
इस में हरज नहीं, तो ऐसों को कुरसी पर से उठाने में बे जा शिद्दत 
बरतूना और उन्हें मु-तनफ्फिर करने की भी हरगिजु इजाजत 
नहीं । फ्साद की, कराहत व खुलल पर मुश्तमिल और इजाजृत की 
सूरतों को अच्छी तरह समझ लिया जाए! इन्हें खल्त्‌ मल्तु न किया 
जाए | 

इस फतवे में मसाइल काफी सहल कर के बयान किये गए 
हें मगर फिर भी हो सकता है कि कुछ लोगों को किसी मो'तमद 
आलिम या मुस्तनद मुफ्ती से समझने की हाजत रहे | 

नोट : चूंकि इन अहम मसाइल से बहुत से लोग गाफिल 
हें और दूसरों की रीस में कुरसी पर सुवार तो हो जाते हें मगर 
जरूरी मसाइल से गाफिल हो कर अपनी नमाजों को खराब करते 
हैं, इस लिये इन मसाइल की भरपूर त्रीके से इशाअत कर के 
आम्मतुन्नास को गृ-लतियों से बचाना चाहिये । बिल खुसूस 
मसाजिद के अइम्मा व खु-तृबा अगर वक्तन फ्‌ वक्तन इन्हें बयान 
करते रहें तो बहुत से लोगों का भला होगा बल्कि जरूरी मसाइल 
बिगैर दलाइल के अला-हदा कर के मसाजिद TRT अहम जगहों 
ह. पर आवेजां करना भी मुफीद साबित होगा | 


कुरसी पर नमाज पढ़ने के अहकाम‏ ول 


(मु-तअल्लिका जुज्हय्यात } जुज्इय्यात 


चुनान्चे बुखारी शरीफ में है : < عمران بن حصين رض لله‎ 

قال كانت بى بواسير فسالت النبى صلی الله عليه وسلم عن الصلاة فقال 
या'नी 0‏ صل ५५७‏ فان لم تستطع فقاعدًا فان لم تستطع فعلى جنب 
इमरान बिन हुसैन «६८५८४५४८४ से रिवायत है, फरमाते हैं कि‏ 

मुझे बवासीर की बीमारी थी तो मैं ने अल्लाह £ के रसूल 
ना کال‎ से (इस मरज में) नमाज के मु-तअल्लिक सुवाल 
किया तो आप ४2५4440५७४. ने फ्रमाया : खडे हो कर नमाज्‌ 
पढ़ो, अगर तुम्हें इस की ताकत न हो तो बैठ कर और अगर इस की भी 
ताकत न हो तो करवट के बल लैट कर पढ़ो |! 

تعذر عليه القيام أو حاف زيادة المرض'': कन्जुद्दकाइक्‌ में है‏ 

صلی قاعدًا يركع ويسجد وموميًا ان تعذر وجعل سجوده احفض ولا 
يرفع الى وجهه شيئًا يسجد عليه فان فعل وهو يخفض رأسه صح والالا '“ 
या'नी (मरीज) पर अगर कियाम करना मु-तअज्ज्र हो या उसे कियाम‏ 
करने की सूरत में मरज बढ़ जाने का खोफ हो तो बैठ कर रुकूअ व‏ 
सुजूद के साथ नमाज अदा करे, और अगर हकीकतन रुकूअ व सुजूद‏ 
भी मु-तअज्ज्र हों तो इशारे से नमाज पढे और सज्दे का इशारा रुकुअ‏ 
की ब निस्बत पस्त करे, और कोई चीज पेशानी के करीब उठा कर उस‏ 
पर सज्दा करने की इजाजृत नहीं लेकिन अगर कोई चीजु उठा कर उस‏ 
पर सज्दा कर लेता है तो अगर सज्दे में ब निस्बत रुकूअ के जियादा‏ 
सर झुकाया तो नमाज हो गई वरना नहीं होगी 2‏ 


صحيح البخاری» كتاب تقصير الصلاة» باب اذا لم يطق قاعدًا صلی على جنب 
۱ الحدیث: ۰۱۱۱۷ 
کنزالدقائقمع شرحه بحر الرائق» ۲ / ۰۱۹۷ 


अल्लामा फ॒ह्हामा इब्राहीम हल्बी ८५% फरमाते हें : 

(والثانية) من الفرائض (القيام ولو صلى الفريضة قاعدًا مع القدرة على القيام 
لا تجو صلوته بحلاف النافلة على ما ياتى ان sks‏ الله تعالی روان عجر 
المريض عن القيام) عجرا حقيقيًا او (०६०‏ كما اذا قدر حقيقة لكن 

يخاف بسببه زيادة مرض او بطؤ برء او يجد الما شديدًا (يصلى قاعدًا 
يركع و يسجد) لحديث عمران بن حصين ا خحرجه الجماعة اللا مسلا قال 
کانت بی بواسیر فسألت er‏ صلی الله عليه وسلم عن الصلوة فقال صل 
LS‏ فان لم تستطع فقاعدًا فان لم تستطع فعلی جنب زاد النسائى فان 


لم تستطع فمستلقيا لايكلف आ‏ نفسا الا وسعها اما اذا كان يقدر على 


القيام لكن يلحقه نو ع مشقة من غير الم شديد ولا حوف ازدياد مرض او 
بطو برء فلا یجوز له ترك القيام ولو قدر عليه gle a‏ عصااوحادم قال 
الحلوانى الصحيح انه يلزمه القيام متكئًاو لوقدرعلىبعض القيام لاكله 
لزمه ذلك القدرحتی لوكان لا یقدر الا على قدر التحريمة لزمه انيتحرم 
قائما ثم يقعد (فان لم يستطع الركوع والسجود) قاعدًا ايضًا (اومى براسه) 
لهما ايماء (وجعل السجود احفض من الركوع ولا يرفع الى وجهه شیتا 

يسجد عليه) من وسادة او غيرها. .....(وان قدر) المريض (على القيام 

کے دون الركوع و السجود) ای كان بحيث لو قام لايقدران يركع ویسحد رر 


LYS‏ ... (وذكرفىالذحيرة) انه (اذا قدرعلى القيام والركوع دون السجود) 
يعنى يقدران يقوم واذا قام يقدران يركع ولكن لا يقدران يسجد (لم 


یلزمه القيام وعلیه ان یصلی قاعدًا بالایماع) فقوله‌لم يلزمه القيام يفهم منه انه 


يجوز له الایماء فى كل من القیام و القعود وقوله وعلیه ان يصلى قاعدًا 
یفهم منه ان القعود لازم وانه لا يجوز الایماء قائمًا (و) لکن (اكثرالمشايخ 
على انه) لایجب عليه الایماء Seb‏ بل(بخیران شاء صلی قائمًا بالایماء و 

ان‌شاء صلی قاعدًا بالایماع) لکن الایماء قاعدًا افضل لقربه من السجود 

या'नी फराइजे नमाज में से (दूसरा फर्ज कियाम है, अगर कोई शख्स 
कियाम पर कुदरत रखने के बा वुजूद बैठ कर फर्ज नमाज्‌ अदा करेगा तो) 
उस की वोह नमाज्‌ (दुरुस्त नहीं होगी) ब खिलाफ नफ्ल के, इस की 
तफ्सील ان ماو الله‎ आगे (इस के मकाम पर) मज्कूर होगी | (अगर मरीज 
कियाम करने से आजिज हो), चाहे वोह इज्जु हकीकी हो या हुकमी 
म-सलन : फी नफ्सिही कियाम पर कादिर तो है मगर कियाम की वज्ह 
से मरज बढ़ जाने या देर से REET याब होने का खौफ हो, या कियाम 
की वज्ह से शदीद दर्द महसूस होता हो तो इन सूरतों में (बैठ कर रुकूअ 
व सुजूद के साथ नमाज अदा करेगा), इस की दलील हज्रते इमरान बिन 
हुसैन 4८५७४८४ की रिवायत है कि जिसे इमाम मुस्लिम के इलावा 
मुहद्दिसीन को जमाअृत ने रिवायत किया कि आप «८७४५८४ 
va फरमाते हैं कि मुझे बवासीर की बीमारी थी तो मैं ने हुजूरे अक्दस ८ 


कुरसी पर नमाज्‌ पढ़ने के अहकाम‏ ول 
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? 4४६८५७४८५५. से नमाज्‌ के मु-तअल्लिक सुवाल किया तो 


आप ८५५५५६६५८5५५ ने इर्शाद फूरमाया : “खडे हो कर नमाज्‌ 
पढ़ो, अगर इस की इस्तिताअृत न हो तो बैठ कर और अगर इस की भी 
इस्तिताअृत न हो तो करवट के बल लैट कर नमाज पढ़ो, नसाई शरीफ 
की रिवायत में मजीद इस बात का भी इजाफा है कि और अगर इस की 
भी इस्तिताअत न हो तो चित लैट कर नमाज्‌ पढ़ो, अल्लाह तआला 
किसी जान पर उस की ताकत से जियादा बोझ नहीं डालता ।” अलबत्ता 
अगर कियाम पर कादिर भी हो और थोड़ी बहुत मशक्कत उसे 
होती है मगर कियाम की वज्ह से उसे दर्दे शदीद नहीं होगा और न 
ही मरज बढ़ने या देर से शिफ़ायाब होने का खौफ है तो (इस 
मा'मूली सी तकलीफ की वज्ह से) कियाम तर्क करने को इजाजृत 
नहीं होगी बल्कि असा या खादिम पर टेक लगा कर कियाम कर 
सकता हो तो इमाम हलवानी ८८% फुरमाते हैं कि सहीह कौल 
के मुताबिक उस शख्स पर टेक लगा कर कियाम करना लाजिम है, 
और अगर कुछ देर खडा हो सकता है तो इसी कदर कियाम लाजिम 
है हत्ता कि अगर सिर्फ तक्बीरे तहरीमा खडे हो कर कह सकता है 
तो इतना ही लाजिम है कि खड़े हो कर तकबीरे तहरीमा कहे फिर 
बैठ जाए | (और अगर मरीज रुकूअ व सुजूद पर भी कादिर न हो तो) 
बैठ कर (इशारे से नमाज पढ़े और सज्दे का इशारा रुकूअ्‌ की ब 
निस्बत ज्यादा पस्त करे और सज्दे के लिये पेशानी की तरफ) तकया 
را‎ वगैरा (कोई चीज्‌ न उठाए)...... और मरीज (अगर खडा हो सकता ९ 


$= कुरसी पर नमाज पढ़ने के अहकाम 


कियाम लाजिम नहीं), वोह बैठ कर इशारे से नमाज पढ़ सकता है 
बल्कि येही उस के लिये अफ्जुल है बर खिलाफ इमाम जुफर और 
अइम्मए सलासा के...... (जुखीरा में मज्कूर है कि जो शख्स कियाम 
व रुकूअ पर कादिर हो मगर सज्दे पर कुदरत न रखता हो तो उस पर 
कियाम लाजिम नहीं है, उस पर लाजिम है कि बैठ कर इशारे से नमाज 
अदा करे), .ام‎ साहिबे जखीरा के फरमान “(५७ "الم يلزمه‎ से येह 
समझ में आता है कि इसे दोनों सूरतों की इजाजत है कि खड़े हो 
कर इशारे से नमाज्‌ पढे या बैठ कर बहर सूरत जाइज है लेकिन 
आगे जिक्र FÎ इबारत "علیه ان يصلىقاعدًا''‎ से येह मा'लूम 
होता है कि उस पर कुऊद लाजिम है, खड़े हो कर इशारे से अदा 
करने की इजाजत नहीं, लेकिन (अक्सर मशाइख का मजुहब येह है 
कि) उस पर बैठ कर नमाज अदा करना वाजिब नहीं है (उसे 
इख्तियार है कि खड़े हो कर इशारे से नमाजु अदा करे या बैठ कर) 
अलबत्ता बैठ कर अदा करना अफ्जुल है कि येह सज्दे की हालत 
से जियादा करीब है ।(!) 
तन्वीरुल अब्सार व दुरे मुख्तार में है : 

”(ومنها القيام فى فرض) وملحق به وسنة فجر فى الاصح (لقادر عليه) 
وعلى السحود فلو قدر عليه دون السجود ندب ایماژه قاعدًا وكذا 
من يسيل حرحه لو سجد وقد يتحتم القعودكمن یسیل حرحه اذا قام 


कुरसी पर नमाज्‌ पढ़ने के अहकाम‏ ول 
pi‏ 


4 "او يسلس بوله او يبدو ربع عورته او يضعف عن القراء ة اصلااوعن‎ १ 
صوم رمضان و لو اضعفه عن القيام الخروج لجماعة صلى فى بيته‎ 
للاشباه“‎ UY به یفتی‎ sb 

या'नी इन्हीं फराइज में से नमाजे फर्ज और इस से मुल्हिक (या'नी 
वाजिब) और असह्ह कौल पर सुन्नते FY में भी कियाम पर कादिर 
शख्स के लिये कियाम फुर्ज है और कादिर से मुराद वोह शख्स है कि 
जो कियाम और सज्दा दोनों पर कादिर हो लिहाजा अगर कोई शख्स 
कियाम पर तो कादिर है मगर सज्दे पर कादिर नहीं तो इस के लिये बैठ 
कर इशारे से नमाज्‌ अदा करना मुस्तहब है यूंही वोह शख्स कि सज्दा 
करने की सूरत में जिस का जख्म बहता हो (इस के लिये भी बैठ कर 
इशारे से नमाजु अदा करना मुस्तहब है) और कभी बैठ कर नमाज अदा 
करना ही मु-तअय्यन व लाजिम हो जाता है जैसा कि वोह शख्स कि 
खडे होने से जिस का जुख्म बहता हो या पेशाब के कत्रे आते हों या 
खड़े होने की वज्ह से चौथाई सत्र खुल जाएगा या कियाम करने की 
सूरत में किराअत बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा या र-मजान के रोजे 
नहीं रख पाएगा (तो इन सूरतों में बैठ कर ही नमाज पढ़ना लाजिम है) और 
अगर जमाअत में जाने की वज्ह से कियाम करने में जो'फ पैदा होता है 
(या'नी अगर मस्जिद में हुसूले जमाअत के लिये जाएगा तो कियाम नहीं कर 
सकेगा जब कि यहां घर में पढ़ता है तो कियाम के साथ नमाज अदा कर 
लेगा) तो इस सूरत में हुक्म येह है कि घर में खड़े हो कर नमाज्‌ अदा 
7 » करेगा इसी पर फतवा दिया गया है, इश्बाह में मज्कूर कौल के बर لو‎ 


मत्न की इबारत ''لقادر عليه''‎ के तहत अल्लामा शामी 
الرخمة‎ ८८ फरमाते : 
کما لو حصل له به الم‎ USS ”فلو عجزعنه حقيقة وهو ظاهر او‎ 
شدید او حاف زيادة المرض و کالمسائل الاتية فى قوله ”وقد ینحتم‎ 
القعود. . .الخ" فانه یسقط وقد یسقط مع القدرة عليه فيما لو عجز عن‎ 
للبحر و يزداد مسالة احری وهی‎ एक السجود كما اقتصر عليه الشارح‎ 
الصلاة فى السفينة الجارية فانه يصلى فیها قاعدًا مع القدرة على القيام‎ 

عند الامام* 

या'नी अगर कोई शख्स हकीकृतन कियाम से आजिज हो और येह 
सूरत जाहिर है या EFT आजिज हो जैसे कियाम की वज्ह से उसे 
शदीद दर्द होगा या TOT बढ़ जाने का खोफ है इसी तरह “दुर” की 
इबारत "وقد يتحتم''‎ में जो सूरतें आ रही हैं तो वोह भी इज्जे हुकमी 
में दाखिल हें इन सूरतों में भी कियाम साकितृ हो जाएगा, और कभी 
कियाम पर कुदरत के बा वुजूद भी कियाम साकित्‌ हो जाता है जैसा कि 
सज्दे से आजिज होने की सूरत में कियाम साकित्‌ हो जाता है, शारेह 
८८ ८ ने “बहूर” की इत्तिबाअ में सिर्फ इसी पर इक्तिसार किया है 
और इस पर एक दूसरा मस्अला इजाफा किया जाएगा वोह चलती हुई 
कश्ती में नमाज अदा करने का है कि आगर्चे कियाम पर कादिर हो 


इमामे आ'जुम ८% के नज्दीक बैठ कर नमाजु अदा कर सकता है। 


यानी सिर्फ‏ "ی على القيام وحده او مع الركوع كما فى المنية'؛ 
कियाम पर कादिर हो या कियाम के साथ रुकूअ पर भी कादिर हो‏ 
(बहर सूरत हुक्म एक है कि जब सज्दे से आजिज है तो कियाम साकित्‌ हो‏ 
जाएगा) जैसे कि “मुन्यह” में मज्कूर है ।(1)‏ 

इसी में “सलातुल मरीज” के बाब में एक मस्अले की 
तहकीक करते हुए इर्शाद फरमाते हें : 
”ان كان الموضوع مما يصح السجود عليه کحجرمثلا ولم يزد ارتفاعه‎ 
على قدر لبنة اولبنتين فهو سجود حقيقى.... بل يظهر لی أنه لوكان‎ 
قادرا على وضع شئ على الأرضمما يصح السجودعليه أنه يلزم ذلك“‎ 
कि अगर वोह जृमीन पर रखी चीज ऐसी है कि जिस पर सज्दा करना 
दुरुस्त है म-सलन पथ्थर पर किया और वोह एकया दो ईंटों से 
जियादा बुलन्द भी नहीं तो उस पर किया जाने वाला सज्दा हकीकी 
सज्दा है...... बल्कि मेरे लिये तो येह बात जाहिर हो रही है कि अगर 
कोई शख्स जमीन पर ऐसी चीजु कि जिस पर सज्दा सहीह हो रख कर 
सज्दा कर सकता है तो उस पर ऐसा करना लाजिम है ))2 

इमामे अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान ८5५-५4८ 
अपने एक तहकीकी फतवे में फर्जिय्यते कियाम में कोताही करने 
वालों को तम्बीह करते हुए फ्रमाते हैं : “आज कल बहुत जुह्हाल(3) 
जरा सी बे ताकृतिये मरजु या किबर सिन'*) में सिरे से बैठ कर 


. 1۸٦ / ۲ رد المحتار»‎ 
या'नी ना वाकिफ लोग | © 


तो पूरे फर्ज खडे हो कर अदा कर सकते हैं और उस अदा से न उन 
का मरज बढे न कोई नया मरज्‌ लाहिक हो न गिर पड़ने की हालत 
हो न दौराने सर“? वगैरा कोई सख्त अ-लमे शदीद हो सिर्फ एक 
गूना(2) मशक्कृत व तकलीफ है जिस से बचने को सरा-हतन नमाजें 
खोते हैं हम ने मुशा-हदा किया है वोही लोग जिन्हों ने ब हीलए 
जो'फ व मरज FÎ बैठ कर पढ़ते और वोही बातों में इतनी 
देर खडे रहे कि उतनी देर में दस बारह 1337 अदा कर लेते 
ऐसी हालत में हरगिजु कुऊूद की इजाजृत नहीं बल्कि फर्ज हे 
कि पूरे फर्ज क्याम से अदा करें ।” “काफी TE वाफी” में है : 
"ان لحقه نوع مشقة لم یجز ترك القيام''‎ अगर अदना 0 
लाहिक हो तो तर्के कियाम जाइज न होगा । (ت)‎ 

सानियन : माना कि उन्हें अपने तजरिबए साबिका 5 
किसी तृबीब मुसल्मान हाजिक आदिल मस्तूरुल हाल(3 गैर जाहिरुल 
फिस्क/) के इख्बार) ख्वाह अपने जाहिर हाल के नजरे सहीह से 
जो कम हिम्मती व आराम तृ-लबी पर मब्नी न हो ब A गालिब 
मा'लूम है कि कियाम से कोई म-रजे जदीद या म-रजे मौजूद 
शदीद व मदीद(6) होगा मगर येह बात तूले कियाम में होगी थोडी 
देर खडे होने की यकीनन ताकत रखते हें तो उन पर फर्ज था कि 


@..... सर घूमना/चकराना । @..... एक तरह की । &..... जिस का नेक या 
बद होना लोगों पर जाहिर न हो । €@..... जिस का फिस्क जाहिर न हो | 
2 बताना । @..... तृवील | Fy 


कुरसी पर नमाज्‌ पढ़ने के अहकाम‏ ول 
pi है‏ 


FRA कियाम की ताकृत थी उतना अदा करते यहां तक कि अगर € 
सिर्फ अल्लाहु अक्बर खडे हो कर कह सकते थे तो उतना ही 
कियाम में अदा करते जब वोह ग-ल-बए जून की हालत पेश 
आती तो बैठ जाते येह इब्तिदा से बैठ कर पढ़ना भी उन की नमाज 
का मुफ्सिद हुवा । 

सालिसन : ऐसा भी होता है कि आदमी अपने आप ब 
कृदरे तक्बीर भी खडे होने की कुव्वत नहीं रखता मगर असा के 
सहारे से या किसी आदमी TE दीवार या TFT लगा कर कुल 
या बा'ज्‌ कियाम पर कादिर है तो उस पर फर्ज है कि जितना 
कियाम इस सहारे या TF के ज्रीए से कर सके बजा लाए, कुल 
तो कुल या बा'ज्‌ तो TTT वरना सहीह मजृहब में उस को नमाज 


न होगी : “४५ مرمن الدر ولو متكمًا على عصااو‎ ५8" (दुर के 

हवाले से गुजरा आगर्चे असा या दीवार के सहारे से खड़ा हो सके | &/) 
तब्यीनुल हकाइक में है: 

"لو قدر على القيام ४.‏ (قال الحلوانی) الصحيح انه يصلى قائمًا متكمًا ولا 

يجزيهغيرذلك وكذلك لوقدران يعتمد على عصااوعلىخادملهفانهيقوم ويتكئ 

अगर सहारे से कियाम कर सकता हो (हलवानी ने कहा) तो सहीह येही 


है कि सहारे से खडे हो कर नमाज अदा करे इस के इलावा किफायत न 
करेगी और इसी तरह अगर असा या खादिम के सहारे से खडा हो 
सकता है तो कियाम करे और सहारे से नमाज्‌ अदा करे । (ت)‎ 


येह सब मसाइल खूब समझ लिये जाएं बाकी इस मस्अले _ । 


इत्तिलाअ निहायत जरूर व अहम कि आज कल ना वाकिफी से 
जाहिल TTT मुद्दइयाने इल्म भी इन अहकाम का खिलाफ कर के 
नाहक अपनी नमाजें खोते और सरा-हतन मुर-तकिबे गुनाह व 
तारिकुस्सलात होते हैं 2 

सदरुश्शरीअह मुफ्ती अमजद अली आ'जूमी ८५% 
बहारे शरीअत में '“फजिय्यते कियाम के बयान” में फरमाते हैं : 
(1) फुर्ज व वित्र व ईदैन व सुन्नते फत्र में कियाम फर्ज है कि बिला 
उज्रे सहीह बैठ कर येह नमाजें पढेगा, न होंगी । 
(2) अगर इतना कमजोर है कि मस्जिद में जमाअत के लिये जाने 
के बा'द खडे हो कर न पढ़ सकेगा और घर में पढे तो खडा हो कर 
पढ़ सकता है तो घर में पढे, जमाअत मुयस्सर हो तो जमाअत से 
वरना तन्हा । 
(3) खडे होने से महूज॒ कुछ तकलीफ होना 39 नहीं, बल्कि कियाम 
उस वक्त साकितृ होगा कि खड़ा न हो सके या सज्दा न कर सके 
या खडे होने या सज्दा करने में जुख्म बहता है या खड़े होने में कत्रा 
आता है या चौथाई सत्र खुलता है या किराअत से मजबूरे महज्‌ हो 
जाता है। यूंही खड़ा हो तो सकता है मगर इस से मरज में जियादती 
होती है या देर में अच्छा होगा या ना काबिले बरदाश्त तकलीफ 
होगी, तो बैठ कर पढे । 


कुरसी पर नमाज्‌ पढ़ने के अहकाम‏ ول 
pi‏ 


> (4) अगर आसा या खादिम या दीवार पर टेक लगा कर खडा A 
सकता है, तो फुर्ज है कि खड़ा हो कर पढ़े | अगर कुछ देर भी खड़ा 
हो सकता है अगर्चे इतना ही कि खड़ा हो कर अल्लाहु अक्बर कह 
ले, तो फुर्ज है कि खड़ा हो कर इतना कह ले फिर बैठ जाए | 
तम्बीहे जरूरी : ''आज कल उमूमन येह बात देखी जाती 
है कि जहां जरा बुखार आया या खफीफ सी तकलीफ हुई बैठ कर 
नमाज्‌ TEA कर दी, हालां कि वोही लोग इसी हालत में दस दस 
पन्दरह पन्दरह मिनट बल्कि जियादा खड़े हो कर इधर उधर की 
बातें कर लिया करते हैं उन को चाहिये कि इन मसाइल से 
मु-तनब्बेह हों और जितनी नमाजें बा FRE कुदरते कियाम बैठ 
कर पढ़ी हों उन का इआदा फर्ज है। यूंही अगर वैसे खड़ा न हो 
सकता था मगर असा या दीवार या आदमी के सहारे खड़ा होना 
मुम्किन था तो वोह नमाजें भी न हुई उन का फैरना फूर्ज ।''(1) 
TER शरीअत में “मरीज को नमाज के बयान" में भी इस 
हवाले से जरूरी मसाइल दर्ज हैं चन्द मुन्तखूब मसाइल मुला-हजा हों: 
(5) जो शख्स ब वज्ह बीमारी के खड़े हो कर नमाज पढ़ने पर 
कादिर नहीं कि खड़े हो कर पढने से जरर लाहिक होगा या मरज 
बढ़ जाएगा या देर में अच्छा होगा या चक्कर आता या खड़े हो कर 
पढ्ने से कृत्रा आएगा या बहुत शदीद दर्द ना काबिले बरदाश्त 
पैदा हो जाएगा तो इन सब सूरतों में बैठ कर रुकूअ व सुजूद के 
साथ नमाज पढ़े | 
@..... बहरे शरीअत, हिस्सा : 3, जि. 1, स. 510, 511 8 


या खादिम या कोई अजनबी शख्स वहां है कि बिठा देगा तो बैठ 
कर पढ़ना जरूरी है और अगर बैठा नहीं रह सकता तो तकया या 
दीवार या किसी शख्स पर टेक लगा कर पढ़े येह भी न हो सके तो 
लैट कर पढ़े और बैठ कर पढ़ना मुम्किन हो तो लैट कर नमाजु न 
होगी । 
(7) बैठ कर पढ़ने में किसी खास तौर पर बैठना जुरूरी नहीं बल्कि 
मरीज पर जिस त्रह आसानी हो इस तरह बैठे | हां दो जानू बैठना 
आसान हो या दूसरी तरह बैठने के बराबर हो तो दो जानू बेहतर 
है वरना जो आसान हो इख्तियार करे | 
(8) खडा हो सकता है मगर रुकूअ व सुजूद नहीं कर सकता या 
सिर्फ सज्दा नहीं कर सकता म-सलन हलक वगैरा में फोड़ा है कि 
सज्दा करने से बहेगा तो भी बैठ कर इशारे से पढ़ सकता है बल्कि 
येही बेहतर है और इस सूरत में येह भी कर सकता है कि खड़े हो 
कर पढ़े और रुकूअ के लिये इशारा करे या रुकूअ पर कादिर हो 
तो रुकूअ करे फिर बैठ कर सज्दे के लिये इशारा करे | 
(9) इशारे की सूरत में सज्दे का इशारा रुकूअ से पस्त होना जरूरी 
है (सज्दे के लिये जियादा सर न झुकाया तो इशारे से सज्दा अदा ही न 
होगा नमाज्‌ भी न होगी) मगर येह जरूर नहीं कि सर को बिल्कुल 
जमीन से करीब कर दे TR के लिये तकया वगैरा कोई चीज 
% , पेशानी के करीब उठा कर उस पर सज्दा करना मक्रूहे तहरीमी «$ 


(10) अगर कोई ऊंची चीज जमीन पर रखी हुई है उस पर सज्दा 
किया और रुकूअ के लिये सिर्फ इशारा न हुवा बल्कि पीठ भी 
झुकाई तो सहीह है बशर्ते कि सज्दा के शराइत्‌ पाए जाएं म-सलन 
उस चीज का सख्त होना जिस पर सज्दा किया कि इस कदर 
पेशानी दब गई हो कि फिर दबाने से न दबे और उस की ऊंचाई 
बारह उंगल से जियादा न हो | इन शराइत्‌ के पाए जाने के बा'द 
हकीकृतन रुकूअ्‌ व सुजूद पाए गए, इशारे से पढ़ने वाला इसे न 
कहेंगे और खड़ा हो कर पढ़ने वाला इस की इक्तिदा कर सकता है 
और येह शख्स जब इस तरह रुकूअ व सुजूद कर सकता है और 
कियाम पर कादिर है तो उस पर कियाम फुर्ज है या अस्नाए 
नमाज्‌“ में कियाम पर कादिर हो गया तो जो बाकी है उसे खडे 
हो कर पढ़ना फुर्ज है लिहाजा जो शख्स जमीन पर सज्दा नहीं कर 
सकता मगर शराइते मज्कूरा के साथ कोई चीज जमीन पर रख कर 
सज्दा कर सकता है, उस पर फर्ज है कि इसी तरह सज्दा करे इशारा 
जाइज नहीं और अगर वोह चीजू जिस पर सज्दा किया ऐसी नहीं 
तो हकीकतन सुजूद न पाया गया बल्कि सज्दे के लिये इशारा हुवा 
लिहाजा खडा होने वाला उस की इक्तिदा नहीं कर सकता और 
अगर येह शख्स अस्नाए नमाज में कियाम पर कादिर हुवा तो सिरे 
से पढे । 


तो नाक पर सज्दा करे और ऐसा न किया बल्कि इशारा किया तो 
नमाज न हुई ।() 

बहारे शरीअत से येह कुल ग्यारह मसाइल बयान हुए जो 
फृजिय्यते कियाम और मरीज्‌ की नमाज के अला-हदा अला-हदा 
बयान में मज्कूर हैं, सहूलत के लिये तरतीब के साथ इन पर नम्बर 
डाल दिये हैं, सिर्फ इन ग्यारह मसाइल को अगर तक्रार के साथ 
समझ कर जेहन नशीन कर लिया जाए तो बैठ कर या इशारों से 
नमाज पढ़ने वालों पर उन की नमाजों का हुक्म साफ जाहिर हो 
जाएगा बल्कि जो मरीज्‌ व मजबूर नहीं हैं उन्हें भी इन मसाइल को 
सीख लेना चाहिये कि कभी खुद भी इन को जृरूरत पड़ सकती 
है वरना दूसरे मुसलमान मरीजों की हत्तल इम्कान शर-ई रहनुमाई 
के हवाले से काम आएंगे। 


[_सर रख कर सज्दा करने का हुव करने का हुक्म म 
कुरसी के आगे सज्दे के लिये टेबल नुमा तख्ती जो लगी 
होती है कुरसी पर बैठने वाले उस पर सर जमा कर सज्दा कर लेते 
हैं उन का येह तरीका दुरुस्त नहीं क्यूं कि येह हकीकतन सज्दा नहीं 
बल्कि सज्दे का इशारा है ۱ और इशारा सर से करना होता है इस 
के साथ कमर झुकाना जरूरी नहीं, रुकूअ के इशारे में सर को 


TER शरीअत, जि. 1, स. 720, 722, मुख्तसरन 
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ॐ झुकाएं और सन्दे के इशारे में इस से ज्यादा झुकाएं, तो कुरसी 
साथ लगी तख्ती पर सर रखना बिल्कुल गैर जुरूरी है और आम 
तौर पर वोह लोग ऐसा करते हैं जो मरीजु की नमाज्‌ पढ़ने के जरूरी 
मसाइल से वाकिफ नहीं होते उन्हें नरमी के साथ समझा दिया जाए 
कि वोह ऐसा न करें | 

और हकीकृतन सज्दा जिन पर करना जरूरी होता है उन 
का उस तख्ती पर सर रखने को काफी समझना आ'ला द-रजे की 
जहालत है, उन की नमाज ही नहीं होती है, कुरसी की तख्ती पर 
सर रखने से हकोकृतन सज्दा अदा नहीं होता, जब सज्दा अदा नहीं 
होता तो नमाज भी नहीं होती, सज्दा जमीन पर या जुमीन पर रखी 
हुई किसी ऐसी चीज पर जिस को बुलन्दी बारह उंगल से जियादा 
न हो किया जाए तो हकीकी सज्दा अदा होता है, इस पर कादिर न 
हो तो कियाम भी अस्लन साकित्‌ हो जाता है, रुकृअ व सुजूद के 
इशारे करने होते हैं जैसा कि इस हवाले से काफी तफ्सील ऊपर 
गुजुर चुको । 

लिहाजा सञ्दे का इशारा करने वालों का कुरसी की तख्ती 
पर सर रखना लग्व व बे जा है मगर चूंकि इशारा पाया गया इस 
लिये उन की नमाज्‌ हो जाती है जब कि हकीकी TR पर कादिर 
हुजुरात का ऐसा करना वाजेह तौर पर ना जाइजु है, उन की नमाजें 
इस से बरबाद होती हैं । 

याद रहे कि जो मस्अला हदीस शरीफ और फिक्ही जुज्इय्यात 
وا‎ में मज्कूर है कि नमाजी का कोई चीजू उठा कर सज्दा करना या € 


तख्ती से कोई तअल्लुक नहीं कि वोह खुद उस के हाथ में या किसी 
और के हाथ में इस के लिये बुलन्द नहीं होती बल्कि जमीन पर 
रखी कुरसी के साथ ही लगी होती है, अगर कोई कुरसी की तख्ती 
पर सर रखेगा तो इस बिना पर इसे मक्रूहे तहरीमी करार देना 
दुरुस्त नहीं है । 

चुनान्चे “मुल्तकिल अब्हर” में है: 
"ولا يرفع إلى وجهه شیئاللسجود.""‎ या'नी मा'जूर शख्स सज्दा 
करने के लिये अपने चेहरे की तरफ किसी चीज को बुलन्द नहीं 
करेगा |) 

इस के तहूत अल्लामा FEAT बिन मुहम्मद कल्यूबी 
له الرّحْمَة‎ एक रिवायत नकल करते हैं : 


”أن النبى صلی الله عليه وسلم عاد مريضًا فراه يصلى على وسادةفأعذها 
فرمى بهاء وأحذ عودًا ليصلى عليه فأحذه فرمى به» وقال صل علىالأرض 
إن استطعت و إلا فأوم و احعل سجودك أخفض من ركوعك. “ 
एक बीमार शख्स की इयादत‏ انْهْتعَال عَلَيْهءَالِموَسَلَّم या'नी नबिय्ये करीम‏ 
के लिये गए आप ८५५५५६८५८5५५८ ने उसे देखा कि वोह सामने‏ 
ने उस से‏ ىى انال عکیهوایم سم तकया रख कर नमाज पढ़ रहा है आप‏ 
तकया ले कर फेंक दिया | उस ने एक लकड़ी ले ली | आप‏ 
०55३८९५5५. ने उस लकड़ी को भी ले कर फेंक दिया और‏ 
इर्शाद फूरमाया कि सज्दा जमीन पर करो अगर इस्तिताअत है वरना‏ 
۳ ۽ le‏ الابحر مع شرحه مجمع الانهر» ۰۲۲۸/۱ 


कुरसी पर नमाज पढ़ने के अहकाम‏ ول 


इशारे से पढ़ो और सज्दा करने में रुकूअ से जियादा झुको ।(1) 

इसी में ब हवाला कुहुस्तानी मज्कूर है कि 
“ ”لو سجد على شئ مرفوع موضوع على الأرض لم يكره.‎ 
अगर किसी ऐसी बुलन्द चीज पर सज्दा किया जो जमीन पर रखी हुई 
है तो मवरूह नहीं 2 

अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री ह-नफी ८०५८४०६ 
बहरुर्राइक में नकल फरमाते हैं : 
AE क तक 
ويرفع اليه عود فيسجد عليه فنزع ذلك من يد من كان فى يده وقال‎ 
هذا شئ عرض لكم الشيطان اوم بسجودك وروى ان ابن عمر رأى‎ 
ذلك من مريض فقال اتتخذون مع الله الهة و استدل للكراهة فى‎ 

المحيط بنهيه عليه السلام عنه وهو يدل على كراهة التحريم. “ 

या'नी हज्रते अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद «८५८४५८४५ के बारे में मरवी 
है कि आप अपने भाई की इयादत करने के लिये गए तो उन को नमाज 
पढते हुए देखा कि कोई शख्स उन की तृरफ लकडी बढ़ाता है और वोह 
उस पर सज्दा करते तो आप ५८,८७५5 ने उस के हाथ से लकडी 
पकड़ ली और फरमाया येह चीज तुम्हें शैतान ने पेश की है बस तुम 
इशारे से ही सज्दा करो | इसी तरह हज्रते इब्ने उमर ५८,८७८४ ने 
किसी को इस तरह करते हुए देखा तो फरमाया : क्या तुम अल्लाह 
(४४ के साथ किसी को खुदा ठहराते हो ? और मुहीत्‌ में इस कराहत 
पर नबिय्ये करीम isal اه‎ ४.४ के ۲۴۳۵7 फरमाने से इस्तिदूलाल 


©......مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر» ۰۲۲۸/۱ 
مجمع الانهر شرح ملتقی الابحر» ۸۸۱ 


करता है ।() 
अल्लामा फ॒ह्हामा अलाउद्दीन हस्कफी ८2४५४७ भी दुरे 
मुख्तार में फरमाते हैं : 


"(ولا يرفع الى وحهه شيئًا يسجد عليه) فإنه یکره تحريمًا (فإن فعل) بالبناء 
للمجهول ذكره العينى (وهو يخفض برأسه لسجوده أكثر من ركوعه صح) 
على أنه إيماء لا سجود إلا أن يجد قوة الأرض“ 
या'नी अपनी पेशानी की तरफ सज्दा करने के लिये मरीज कोई चीज‏ 
नहीं उठाएगा क्यूं कि ऐसा करना मक्रूहे तहरीमी है, फिर अगर सज्दे‏ 
के लिये कोई चीज उठाई गई (मज्हूल का सीगा है जैसा कि अल्लामा ऐनी‏ 
«८७54६5 ने इसे जिक्र फरमाया है) तो अगर रुकूअ की ब निस्बत‏ 
सज्दा के लिये जियादा पस्त हुवा था तो नमाज दुरुस्त हुई मगर येह‏ 
इशारा ही करार पाएगा (हकीकी सज्दा नहीं) इल्ला येह कि उस चीज्‌‏ 
से जमीन की तरह सख्ती महसूस हो (कि अब येह हकीकी सज्दा‏ 
هر है)‏ 
के तहत रहुल मुहतार में है:‏ 'أيكره «» “दुर” की इबारत “४.‏ 
”قال فى البح رواستدل للكراهة فى المحيط بنهيه عليه الصلوة والسلام عنه 
وهو يدل علىكراهة التحريم اه وتبعه فى النهر اقول: هذا محمول على ما 
اذا كان يحمل الى وجهه شیا يسجد عليه بحلاف ما اذا کان موضوعًا 
على الارض يدل عليه ما فى الذخيرة حيث نقل عن الاصل الكراهة 


بحر الرائق شرح كنز الدقائق» ۲ / E‏ 
در مختار مع رد المحتار» .॥/॥ Ao / ९‏ 


يسجد عليها جازت صلاته قد صح ان ام سلمة كانت تسجد على 

مرفقة موضوعة بين يديها لعلة كانت بها ولم يمنعها رسول الله صلى 

الله عليه وسلم من ذلك اه فان مفاد هذه المقابلة والاستدلال عدم الكراهة 

فى الموضوع على الارض المرتفع ثم ریت القهستانى صرح بذلك“ 

या'नी बहूर में फ्रमाया कि मुहीत में इस कराहत पर नबिय्ये मुकर्रम 
१८५9४92) की नहूय की बिना पर इस्तिद्लाल किया गया है और 
वोह नह्य कराहते तहरीमी पर दलालत करती हे......&।. और नहरुल 
फाइक में भी इसी की पैरवी की हे | अल्लामा शामी ८2% عَلَيِْ‎ 
फ्रमाते हैं कि “मैं कहता हूं” कि कराहत उस सूरत पर महूमूल है 
कि जब सज्दे के लिये कोई चीज पेशानी की तरफ उठाई जाए, बर 
खिलाफ इस सूरत के कि जब वोह चीजू जमीन पर रखी हो (इस 
सूरत में येह कराहत नहीं है) जखीरा की इबारत भी इसी बात पर 
दलालत करती हे चुनान्चे उन्हों ने पहली सूरत के मु-तअल्लिक 
“असल” से कराहत का कौल इसी पहली सूरत के बारे में नकल 
किया और फिर फरमाया : “तो अगर TFT जमीन पर रखा हुवा 
हो और मरीज उस पर सज्दा करे तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी कि 
सहीह हदीस में है कि उम्मे स-लमा ७८५५४८७ बीमारी की वज्ह 
से सामने जमीन पर रखे हुए TA पर सज्दा फरमाती थीं और 
नबिय्ये अकरम ५25५0 ने उन्हें इस से मन्अ नहीं 
'फरमाया......। (येह नक्ल करने के बा'द अल्लामा शामी »:८४;....:४ 
फरमाते हैं :) तो साहिबे TEN का इस सूरत को सूरते अव्वल के 
9 , मुकाबिल जिक्र करना फिर हदीसे उम्मे स-लमा से इस्तिदूलाल _& 
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6३ करने का मफाद येह है कि जमीन पर रखी हुई किसी बुलन्द चीज بك‎ 
पर सज्दा करना FEE नहीं है, फिर इसी बात की तस्रीह मैं ने 
कुहुस्तानी में भी मुला-हजा की (जो मज्मउ़ल अन्हर के हवाले से मैं 
ने ऊपर जिक्र की हे । फुजैल रजा) | 

और “दुर” की इबारत "الا ان يجد قوة الارض''‎ के तहूत 
अृल्लामा शामी ८% ने फरमाया : 
”هذا الاستثناء مبنى على أن قوله: ولا يرفع إلخ شامل لما إذا كان موضوءً‎ 
على الأرض وهو حلاف المتبادر بل المتبادر کون المرفوع محمولا‎ 
بيده أو يد غیره» وعليه فالاستثناء منقطع لاحتصاص ذلك بالموضوع‎ 
على الأرض و لذا قال الزيلعى:كان ینبغی أن يقالإنكان ذلك الموضوع‎ 
يصح السجود علي هکان سجودًا و إلا فایماء | ه وجزم بهفى شرح المنية.‎ 
واعترضه فى النهر بقوله وعندی فيه نظر لأن حفض الرأس بال ركوع‎ 
ليس إلا إيماء و معلوم أنه لا يصح السجود بدون الركوع ولو كان‎ 

الموضوع مما يصح السجود عليه.اه.“ 

या'नी येह इस्तिस्ना इस सूरत पर मब्नी हे कि मतून की इबारत 
"ولایرفع؟؛‎ जमीन पर रखी हुई चीज्‌ पर सज्दा करने की सूरत को भी 
शामिल हो जब कि येह खिलाफे मु-तबादिर है, बल्कि मु-तबादिर 
सूरत येह है कि वोह बुलन्द चीजु कि जिस पर सज्दा किया है खुद 
नमाजी के या किसी और शख्स के हाथ में बुलन्द हो और इस तकदीर 
पर जमीन पर रखी हुई चीज के साथ इस के खास होने की वज्ह से येह 
इस्तिस्ना मुन्कृतृअ है, इसी लिये इमाम जैलई ५% ने फरमाया : 
मुनासिब है कि यूं कहा जाए कि अगर उस रखी हुई चीज पर सज्दा 
2» करना दुरुस्त है तो वोह सज्दा है वरना इशारा......»/. इसी पर शरहें «४ 


की इस इबारत पर ए'तिराज करते हुए कहा कि मेरे नज्दीक इस में 
नजर है क्यूं कि रुकूअ के लिये पस्त होना इशारा ही है और येह बात भी 
मख्फी नहीं कि रुकूअ के बिगैर सज्दा दुरुस्त नहीं अगर्चे वोह ऐसी 
चीजु पर किया जाए कि जिस पर सज्दा करना सहीह हो 

(या'नी जब रुकूअ करना हकीकृतन न पाया गया इस का 
इशारा ही मु-तहक्कक है तो सज्दे के बारे में येह तफसील करना कि 
"موضوع على الارض؛؛‎ अगर ऐसी चीज है कि इस पर सज्दा हो 
सकता है तो सज्दा दुरुस्त नहीं कि हकीकतन रुकूअ के बिगैर हकीकृतन 
सज्दा नहीं पाया जाता आगर्चे वोह चीज ऐसी हो कि उस पर सज्दा 
करना दुरुस्त हो । फुजैल रजा) 

मजीद अल्लामा शामी ८०८५४१५४ अपनी तहकीक दर्ज 
फुरमाते हैं कि“ 
"اقولالحق التفصيل وهوانه ان كان ركوعه بمجرد ايماء الرأس من غير‎ 
انحناء و ميل الظهر فهذا ايماء لا ركو ع فلا يعتبر السجود بعد الايماء‎ 
مطلقاو ان كان مع الانحناء كان ركوعًا معتبرًا حتى انه يصح من‎ 
ينظر ان كان الموضوع مما يصح‎ 48.०७ المتطو ع القادر على القيام‎ 
لبنة اولبنتين فهو‎ gle السجود عليه كحجر مثلا ولم يزد ارتفاعه‎ 


سجود حقيقى ७४1, OS‏ ساحدًا لا مومئًا حتى انه يصح اقتداء 
القائم به واذا قدرفى صلانه على القيام يتمها قائمًا وان لم يكن الموضوع 
كذلك يكون مومئًا فلا يصح اقتداء القائم به واذا قدر فيها على القيام 
استانفها بل يظهر لی أنه لو كان قادرًا على وضع شئ على الأرض مما 
ي يصح السجود عليه أنه يلزم ذلك لأنه قادر على الركوع والسجود حقيقة 


3 كا ولا يصح الإيماء بهما مع القدرة علیهما بل شرطه تعذرهما كما هو‎ 
موضوع المسكلة.“‎ 
(अल्लामा शामी jl عَلَيْهِ‎ फ्रमाते हैं :) “में कहता हूं :'' इस मस्अले 
में हक बात येह हे कि इस में तफ्सील है और वोह येह है कि अगर 
रुकूअ में महूज सर से इशारा किया इस के साथ पुश्त को झुकाए बिगैर 
तो येह इशारा है हकीकतन रुकूअ नहीं तो रुकूअ के इशारे के बा'द 
मुत्लकन हकीकी सज्दा मो'तबर नहीं और अगर रुकूअ में पुश्त को 
झुकाया भी तो येह रुकूअ हकीकतन मो'तबर है हत्ता कि कियाम पर 
कादिर शख्स के लिये नफ्ल नमाज्‌ में इस की मुत्लकन इजाजत है। तो 
उस वक्त देखा जाएगा कि अगर वोह जृमीन पर रखी चीज ऐसी है कि 
जिस पर सज्दा करना दुरुस्त हे म-सलन पथ्थर पर किया और वोह 
एक या दो ईटों से जियादा बुलन्द भी नहीं तो उस पर किया जाने वाला 
सज्दा हकीकी सज्दा है और नमाजी इशारा करने वाला नहीं रुकूअ व 
सज्दा करने वाला करार पाएगा हत्ता कि खडे हो कर नमाज पढ़ने वाले 
के लिये ऐसे की इक्तिदा करना सहीह है, और जब वोह दौराने नमाज 
कियाम पर कादिर हो जाए तो बकिय्या नमाज खडे हो कर मुकम्मल 
करेगा (नए सिरे से पढ़ने की हाजत नहीं), और अगर वोह जमीन पर 
रखी हुई चीज ऐसी है कि जिस पर हकीकृतन सज्दा दुरुस्त नहीं हो 
सकता तो अब येह इशारे से नमाज पढ्ने वाला होगा लिहाजा अब 
काइम उस की इक्तिदा नहीं कर सकता और अगर येह दौराने नमाज 
कियाम पर कादिर हो जाए तो नमाज्‌ दोबारा नए सिरे से Tê, बल्कि 
मेरे लिये तो येह बात जाहिर हो रही है कि अगर कोई शख्स जुमीन पर 
) , ऐसी चीज कि जिस पर सज्दा सहीह हो रख कर सज्दा कर सकता है , ۳ 


कुरसी पर नमाज्‌ पढ़ने के अहकाम‏ ول 
pi है‏ 


3 तो उस पर ऐसा करना लाजिम है कि येह शख्स हकीकतन रुकूअ व" ठ 
सुजूद पर कादिर हे और इन पर कादिर होते हुए इशारा करना दुरुस्त 
नहीं होता कि इशारे की इजाजत रुकूअ व सुजूद दोनों के तअज्जुर के 
वक्त है जैसा कि मस्अले का मौजूअ ही येह है ।() 

हासिल येह कि अल्लामा शामी wd की इस 
तहकीके अनीक से जो कौले फैसल का द-रजा रखती है वाजेह तौर 
पर साबित होता है कि हदीस शरीफ की “TET” इस पर महमूल है 
कि जब कोई चीज नमाजी के या किसी दूसरे के हाथ में बुलन्द हो और 
उस पर नमाजी सर रखे न कि जमीन पर रखी हुई चीज पर । यूंही 
“दुर” की बहम में डालने वाली इबारत "لا ان يجد قوة الارض"‎ 
से पैदा होने वाले इस मफ्हूम को कि “८ >” कहना जमीन पर 
रखी हुई बुलन्द चीज को भी शामिल है, खिलाफे मु-तबादिर करार 
देना और मफ्हूमे मु-तबादिर की सराहत करना कि मुसल्ली के 
अपने हाथ में या दूसरे के हाथ में कोई चीज मरफूअ होना ही 
“७.” का महूमल है, इस से बखूबी जाहिर हो जाता है कि 
जुमीन पर रखी हुई किसी चीज पर सर रखना इस “TET” की 
बिना पर मक्रूहे तहरीमी व गुनाह नहीं है, अगर बारह उंगल तक 
ऊंची चीज हो तो उस पर सज्दा करना सज्दए हकीकी ही कहलाता 
है जब तक इस पर कुदरत हो इशारा करना किफायत नहीं करता 
नमाज्‌ नहीं होती और इस से ऊंची चीज जैसा कि कुरसी के साथ 
लगे हुए तख्ते होते हैं उस पर सर रखना इशारा करने ही के जुमरे 
में आता है अगर्चे इशारा करने वाले को इस तृरह करना नहीं चाहिये 
۰1۸۲۰۱۸۵ ۲ رد المحتارء‎ 


ts‏ ی لو os deste «४8:22‏ له تال علو واه وم 
کر 
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ملتقى الابحر 
مجمح الانهر 


कुछ कियाम सफ से आगे निकल कर 
करे तो उस का हुक्म 


मस्जिद में दौराने जमाअत कुसियां कहां 
(2 | रखनी चाहिएं 


कुरसी के आगे लगी हुई तख्ती पर 
सर रख कर सज्दा करने का हुक्म 


मआखिजो मराजेअ 


कुरसी पर बैठने वाला पूरा कियाम या ۱ 


حو لين SE ESN‏ وی یش لجنو بدي اولس انط 


नेक नमाजी बनने के लिये 


हर जुमा'रात बा'द नमाजे इशा आप के यहां होने वाले दा'बते 
इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाअ में रिजाए इलाही के लिये 
अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात शिर्कत फ्रमाइये € सुन्नतों 
की तरबिय्यत के लिये म-दनी काफिले में आशिकाने रसूल के साथ 
हर माह तीन दिन सफर और € रोजाना “'फिक्रे मदीना” के ज्रीए 
म-दनी इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर म-दनी माह की पहली 
तारीख में अपने यहां के जिम्मेदार को जम्मू करवाने का मा'मूल बना 
लीजिये। 

मेरा म-दनी मकसद : “मुझे अपनी और सारी दुन्या के 
लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। #5 رن كاه الله‎ ۱ अपनी 
इस्लाह के लिये “म-दनी इन्आमात'' पर अमल और सारी दुन्या के 
लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिये ““म-दनी काफिलों" में सफर 
करना है | sis ان كا الله‎ 
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